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श्री ATI शतक 


| सूसिका 
शास्रीय प्रमाण 
शतक 


अनुवादक 
बृजभूषण दास 


कवि 
वृजरतन दास 


[ अमूल्य 


प्रकाशक 
बुजमूषण दास 


(भूषनलाज) लंका काशी 


at 


अब तो हरी नाम लो लागी | 

सव जग को यह माखन चोरा नाम घर्‌यो वेरायी ॥ 
कह छोड़ी वह मोहन मुरली कहं छोड़ी सव गोपी | 
मू'ड़ मुड़ाई डोरि कटि वांधि माथे मोहन टोपी ॥ 
मात यशोमति माखन कारण वांधे जाको पांव। 
श्याम किशोर भए नव गोरा चैतन्य जाको नांव ॥ 
पीताम्बर को भाव fea कटि कोपीन कसे | 
दास भक्त की दासी मीरा रसना इष्ण वसे ॥ 


मुद्रक 
काशी मुद्रणालय 
विश्वश्वरगंज, 


Tay t वारां 1 


भूमिका 


नाहं विप्रो न च नरपतिने व शूद्रो न वश्यो 
नो वा वर्णी न च गृहपतिनोचनस्थो यतिवा | 


किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानन्द प॒णोमतन्धे 
गोपीमत्त: पद कमलयोदीस दासस्यदासः॥ (श्री गौरांग ) 


श्री गौर संकीर्तन पुस्तक माला का यह द्वितीय पुष्प भक्तों को भेंट किया 
जाता हे । श्रो गौरांग सन्यास लेने के बाद श्री जगदोशपुरी पधारे। सावं. 
सोम भट्टाचार्य श्री गौर का दर्शन ळर बड़े प्रभावित हुए और अपने घर ठहराया ।' 
श्री गौर ने शास्त्रार्थ कर सार्वभौम को भक्त बना दिया ओर कृपा कर उनको 
पडभुज मूर्ति का दशन दिया | सावभौम ने सौ श्लोकों से आपको स्तुति की | 
वही “चैतन्य शतक” के नाम से विख्यात है । यह स्तोत्र भक्ति से भरा gar 
सावभौम को गौर निष्टा का द्योतक हे । वही स्तोत्र हिंदी अनुवाद सहित 
प्रकाशित किया जा रहा हे । इसका पद्याचुवाद मेरे बड़े भाई हिंदी साहित्य के 


\ फ ¬ पुराने और सच्चे सेवक बावू बृजरलदास जी ने किया है । श्री सावंभौम को एक. 





छोटी सी जीवनी नीचे दी जाती = । 


श्री सावभौम भट्टाचाय | 


श्री सावेभोम भट्टाचायं नवद्वीप के पास विद्यानगर में रहते थे इनके 
पिता का नाम महेश्वर विशारद था । नवद्वीप और मिथिला में पाठ aaa 
कर सार्वभौम काशी वेदांत पढ्ने गए । पाठ समाप्त कर नवद्दोप आए ओर 
एक पाठशाला खोली । आपको ख्याति चारो ओर फेल गई और इजारों 
विद्यार्थी चारो ओर से आने लगे । आप वेदांत के दिग्गज पंडित थे । सावंभोम 


CaS 


के असाधारण पांडित्य को देखकर नवद्वीप के पंडितों ने भट्टाचायं की उपाधि 
दी । श्री गौर के उदय होने के पूवे यवनों के अत्याचार से पीड़ित होकर इनके 
पिता विशारद काशी चले गए । सावंभोम सकुटुम्ब जगदीश पुरी चले आए । 
उड़ीसा के सम्राट महाराजा प्रतापरुद्र ने इनका बड़ा आदर किया और अपना 
राज पंडित बनाया । पुरी में साचंभोम ने एक पाठशाला खोली जिसमें दूर-दूर 
से विद्यार्थी आने लगे । 


सं० १५६६ में श्री गोरांग सन्यास लेने के बाद जगदीश पुरी गए । वहां 
अभू का दर्शन कर प्रेम से विभोर हो नृत्य कीतन करते करते मन्दिर में मूर्डित 
ai गिर पड़े । सावभोम संयोगवश वहां उपस्थित थे ag अपूर्व प्रेम भक्ति 
देख बड़े चकित हुए ओर सेवकों द्वारा श्री गौर को अपने घर ले गए । कुछ 
समय वाद श्री नित्यानन्द आदि भी प्रभू को खोजते-खोजते वहां आ पहुंचे । 
श्री गौर को aa देख हरिनाम कीतन करने लगे । कुछ समय कीर्तन होने 
के बाद श्री गौर उठ वेडे और सावंभोम को प्रणाम किया । यात्रा से थका हुआ 
जान सावंभोम ने इन लोगों को स्नान करा कर भोजन कराया और विश्राम 
करने को कहा । | 


धीरे-धीरे अपास में शास्त्रचर्चा होने लगी | सार्चमौम वेदांत मत को 
स्थापना करने लगे । अन्त में श्री गोर ने मायावाद का Aza कर भक्ति की 
स्थापना को और सावंभौम को अपना भक्त वनाकर अपने स्वरुप का दर्शन 
कराया | सावभौम एक उच्चकोटि के भक्त हो गए । अन्त समय तक वह 
श्री गौर के साथ रहे और अपना शेप जीवन भजन कीर्तन ही में व्यतीत किया । 


श्री गौरांग अवतार के कुछ शास्त्रीय प्रमाण 


श्री कूमे पुराणे -- 
कलिना दृह्यमानानां पवित्राय तनू ware । 
जन्म प्रथम सन्ध्याया करिप्यामि द्विजातिषु ॥ 
यो रेमे सह वल्लवी रमयते वृ दावने$हनिशं 
यः कसं निज घान कौरवरणे यः पाण्डवानां सखा | 
सोऽयं चंप्णवद्ण्ड मण्डित ye: संन्यास वेशः स्वयं । 
A निस्सन्देह gma: क्षितितले चेतन्यरूपः प्रभु ॥१॥ 

/ श्री देवी पुराणे उमामहेश्‍वरोक्ती-- 

; नाम सिद्धान्त सम्पत्ति प्रकाशन परायणः | 
कतित श्रीकृष्ण चेतन्य नामा लोके भविष्यति ॥ 
स्वणंदी तीर भूमो च नवद्वीपे जनाल्ये | 

| तत्र द्विज स्वरुपेण जनिप्यासि द्विजालये || 

\ . भक्ति योग ग्रकाशाय लोकस्यानुग्रहाय च । 

४ सन्यासाश्रम माश्रित्य कृष्ण चेतन्य नाम एक्‌ ॥२॥ 
श्री गरुड पुराणों 
कले प्रथम संध्यायां लचमीकान्तो भविष्यति । 
दारु ब्रह्म समीपस्थः संन्यासी गौर विग्रहः ॥ 
शुद्ध गोरः सुदीधांगां गङ्गातीर Pana । 
दयालुः कीर्तन ग्राही भविष्यामी कलोयुगे ॥३॥ 
श्री त्रह्मयामले उमा महेश्वर संवादे 
कलो प्रथम सन्ध्यायां हरिनाम प्रदायकः | 
भविष्यति नवद्वीपे शची गर्भे जनादँनः। 


(२) 


जोव निस्तारणाथाय नाम विस्तारणाय च 1 
योहि कृष्णः स चेतन्यः मनसा भाति सवदा | 
तत्रेव श्री कृष्ण वाक्यम्‌ | 
भविष्यामि च चैतन्यः कलौ संकीत्तेनागमे 
हरिनाम प्रदानेन लोकान्निस्तार याम्यहस्‌ ॥४॥ 
महाभारते सहस्रनाम स्तोत्रे | 


सुचण वर्णो हेमांगो वरांग श्रन्दनांगदी t 
संन्यास RFA: शान्तो निष्टाशान्ति परायणः ॥५॥ 


मत्स्य पुराणे-- 
सुण्डो गौरः gern गं स्त्रिजोत स्तोर सम्भवः 
दयालु कीतंन आहो भविष्यामि कलौयुगे ॥६ 
त्रह्मपुराणे-- कले प्रथम संध्यायां गोराङ्गोऽहं महोतले | 
भागीरथो तटे भूम्नि भविष्यामि सनातन ॥७॥ 
त्रह्म यामले चैतन्य कल्पे चैतन्यस्तवे- 
गौराङ्ग गौरदीसांगं पठेत्‌ स्तोत्रं कृताञ्जलिः | 
नन्द्गोपसुनंञ्चेव नमस्यामि गदाग्रजस्‌ ॥८॥ 
अग्नि संहितायाम्‌ 


स्वणंदीतीर माश्रित्य नवद्वीपे द्विजालये 
सम्प्रदातु भक्तियोग लोकस्याचुग्रहायच sll 


अथ--क्लि काल के श्रारम्भ में कलि से दुःखित भक्तों के लिए हम द्विज वंश 
में प्रकट होंगे । जो कृष्ण गोपियों के साथ बर दावन में विहार करते रहे, जिसने 


(. ३...) 


कंस को मारा और जो महाभारत में पांडवों के संग रहे वही प्रभू स्वयं पृथ्वी 
पर वैष्णव दंडधारी सन्यासी वेश में चैतन्य रूप में प्रगट होंगे ॥१॥ 

भगवन्नाम ही सब कुछ हे । इस सिद्धांत को प्रकाशित करने के लिए 
श्री कृष्ण भगवान श्रीकृष्ण चेतन्य नाम से प्रकट होंगे | गंगा के किनारे नवद्दीप 
ग्राम में ब्राह्यण के घर जन्म लगे । जीवों के कल्याण के हेतु भक्ति योग का 
प्रकाशन करने के लिए भ्रीकृष्ण ही सन्यासी वेश में श्री चैतन्य नाम से प्रकट 
होंगे ॥२॥ 

कलि के प्रारम्भ में श्री जगन्नाथ के समीप श्रोकृष्ण गौर रूप में प्रगट 
होंगे | दयालु कीतन करनेवाले कलियुग में गौर नाम से गंगा के किनारे हम 
प्रगट होंगे । ३॥ 

कलि के आरम्भ में हरिनाम प्रचार के लिए जनार्दन शची के गर्भ से 
नवद्वीप में प्रगट होंगे । श्रीकृष्ण जीवों के निस्तार ग्रोर नाम प्रचार के लिए 
चैतन्य नाम से प्रगट होंगे । में स्वयं कलि में चैतन्य नाम से संकीर्तन और 
हरिनाम प्रचार के लिए अवतार लूँगा ।४॥ 

सोने के ऐसा वर्णं और सोने के ऐसा शरीर, चन्दन से लिस, क्रोध से 
रहित सन्यासी, शान्ति परायण भगवान के ये नाम हैं III 
कलियुग में गंगा के तीर पर दयालु कोतनशील गौर रूप धारण करूँगा [६॥ 
कलि के आरम्भ में भागीरथी के किनारे पृथ्वी पर हम गौरांग रूप में 
अवतार लगे ॥७॥ 

श्री कृष्ण जो श्री गौरांग के रूप में हे उनको नमस्कार करता हूँ IGI 


गंगा के किनारे नवद्वीप ग्राम में ब्राह्मण के घर अवतार लेकर लोकहित 


एवं भक्तियोग का प्रचार करूँगा IELI 


f 





श्री चेतन्य शतक 





प्रणम्य त्वां प्रभो गोर! तव पादे शतं AX I 
सदाशयानाम्‌ साधूनाम्‌ सुखाथ मे कृपा कुरु ॥१॥ 
विनवों तव. पद वार सो करि प्रणाम ग्रमु योर | 
देनहार सुख साधु कों कृपा करहु मम ओर ॥ 
श्री राधाकृष्णयोः सेवां स्थापयित्वा Te गृहे । . 
श्री मत्संकीतने गोरो नृत्यति प्रेम विह्वलः INRI 


अथ श्री राधाकृष्ण की सेवा घर-घर में स्थापित कर संकीतनःंमें भी 
~ `~ 
चेतन्य महाप्रभु प्र म-विह्ृल हो नृत्य करते हैं । 


श्री राधागोपाल की घर-घर सेवा थापि। 
ग्र म-मत्त ह भजन में निरतत हें अभु आप ॥ 
जिह्वायाम्‌ हरिनाम maand धारा शतं नेत्रयो 
सर्वागे पुलकोद्रमो निरवधि स्वेदश्च विश्राजते ॥ 
श्रीमद्गोरहरेः प्रगल्भ मधुरा भक्तिप्रदातुजन 
सेवा श्री त्रजयोषितामनुगता नित्या सदा शिक्ष्यते!॥३॥ 
अर्थे-_हरिनाम रूपी साधन जिह्वा में, शतधारा नेत्रों में ओर पुलक 
तथा निरन्तर प्रस्वेद सर्वांग में शोमित हैं, ऐसे भी गोरहरि ब्रजबालाओों[द्वारा 
सि अनुगमन की जाने वाली प्रौढ मधुर भक्तिदायिनी सेवा की सदा शिक्षा 
हैँ । 
fer पर हरिनाम, नेत्र से हें धारा वही अश्र. की | 
शोभित हें पुलक TA जिनके सर्वा ग में सर्वदा ॥ 
ऐसे श्री हरि गोर नित्य देते शिक्षा सुसेवा हमें 
जो हें भक्ति अरदायिनी AGT गोपीजनो से सदा ॥ 





( 2 ) 


कलिमलपतितानाम्‌ शोकमोहावृत्तानाम्‌ 
निज जन पति सेवा-वित्तचित्ताकुलानाम्‌ | 
इति समजनि गौरख्या णहेतुम्‌ विचिन्त्य 
प्रकट मधुर देहो नामदाता कृपालुः ॥४॥ 
आर्थ--कलि के पापों में पड़े हुए, शोक मोह से घिरे हुए तथा अपने 
जन-धन की चिंता में व्याकुल लोगों के उद्धार के लिए दयालु नामदाता 
गौरप्रभु मधुर शरीर में प्रकट हुए । 
कलि-मल में हँ पतित, मग्न हें शोक-मोह में 
व्याकुलं हें नित निज जन-धन-चिन्ता विमोह में | 
ऐसों के उद्धार हेतु कर दया गोर ग्रमु 
हुए अवतरित मधुर देह में देन-नाम-विभु ॥ 
श्री श्रीमत्‌ कृश्ण चैतन्ये जगत्त्राणेक कत्तेरि | 
यो मूढ़ो भक्तिहीन स्यात्‌ पच्चूयते नरके AAT ।५॥ 
अथे--संसार के एक मात्र रक्षक श्री कृष्ण चैतन्य में जो मूढ़ भक्ति नहीं 
रखता वह निश्चय ही नरक में दण्ड भोगता है 
जगत्राता चैतन्य में रखे भक्ति नहि जोन | 
निश्चय ही नित नक में भोगत दंडहि तीन ॥ 
यः कृष्णो राधया छु जे विलासं कृतवान्‌ पुरा | 
गदाधरेण संयुक्तं स गोरो वसते सुचि ॥६॥ 
अथे-पहृले कुज में श्री राधिका के साथ जिस कृष्ण ने विहार किया 
था वही गदाधार के साथ गोर रूप में पृथ्वी पर वसते हैं | 
जिंन राधा सँग कु ज में कीन्हों प्रथम विहार | 
साथ गदाघार गौर ह लिये भूमि पे अवतार ॥ 
संसार-सपदष्टानाम्‌ मूर्छितानाम्‌ कलो युगे । 
ओषधं भगवन्नाम श्रीमद्वेष्णवसेवनम्‌ ॥७॥ 


( 2 ) 
'अर्थ-कंलियुग में ` संसार-रूपी सपं द्वारा दंशित होकर afer हुए 
प्राणियों के लिए भगवन्नाम तथा भक्तों की सेवा ही एकमात्र औषधि है.! 
कलि We भव-आहि-दंस सों यूछित हैं जे लोग । 
नाम ईस, सेवा भगत ओषधि हे तिन जोग ॥ 
विषयाविष्ट मूर्खाणाम्‌ चित्तसंस्कारमौषधम्‌ | 
विश्रम्भेण गुरोः सेवा वेष्णवोच्छिष्ट भोजनम्‌ ॥८॥ 
अरथे-विषयासक्त मूर्खो की हदय-शुद्धि के लिए भ्रद्धापूर्ण गुरु की सेवा 
तथा TUS का प्रसाद पाना ही ग्रौषधि है | 
Wa विषयासक्त की हृदय-शुद्धि के हेतु | 
अषधि भक्तश्रसाद अरु गुरुसेवा नित सेतु ॥ 
a2 श्री करुणासिन्धुम्‌ श्री चैतन्यम्‌ महाप्रभुम्‌ | 
कृपां कुरु जगन्नाथ तव दास्य ददस्व में ॥६॥ 
अरथे-दयासागर श्री चैतन्य महाप्रभु की वन्दना करता हूँ कि हे जग- 
SAH कर अपनी सेवा मुझे दीजिए | 
दया सिन्धु चैतन्य अभु अनवो वारम्वार | 
देहु दया करि दासता विनवोँ जगदातार | 
दास्यं ते कृपया नाथ देहि देहि महाप्रभो | 
पतितानाम्‌ प्रेमदाताऽस्यऽतो याचे पुनः पुनः ॥१०॥ 
अर्थ-हे महाप्रभो, कृपाकर अपनी दासता मुझे दीजिए | आप पतितों 
को प्रेम दान देते हे इसी से बार बार यह मांगते हें | 
महा प्रभो करिके दया माहि कीजिए दास । 
पतितन पर राखु कृपा याचत हों यहि आस ॥ 
संसार सागरे मग्नं पतितं त्राहि मां प्रभो । 
दीनोद्धारे समस्त्वं अतस्ते शरणं गतः ॥११॥ 


( ४) । 


aia प्रमो, भवसागर में इने हुए तथा पतित मेरी रक्षा कीजिये | 
आप दीनों के उद्धार करने में समर्थ हैं इसी से आपकी शरण में आया हूँ। 


पतित उधारक नाथ तुम, हों ड़्ब्यो भव-सिंघु | 
सरन Wel मोहिं तारिए तुम समर्थ जगवन्यु ॥ 
जगतां त्राणकत्तीसि भत्ता दातासि संपदाम | 
त्राणं कुरुस्व भो नाथ दास्यं देहि शचीसुतः RRI 


अर्थ-हे शचीसुत श्री चैतन्य आप संसार के रक्षक, पालक तथा संपचि 
के दाता हैं | हे नाथ, दासता देकर मेरी रक्षा कीजिए | 


भव रक्षक पोषक सदा लक्ष्मी दाता आप | 

देहु दासता नाथ मोहिं, हरी नाथ त्रय ताप ॥ 
सर्वेषामवताराणां पुराणेयत्श्र फलम्‌ । 

तस्मान्मे निष्क्रतिनास्ति ह्यतस्ते शरणं गतः ॥१२॥ 


अर्थ--समी अवतारों का पुराणों में जो फल सुना है उससे मेरी निष्कृति 
नहीं हैं इसी से आपकी शरण आया हूँ । 


अवतारन को फल सुन्यो लिख्यो पुरानन माहि | 

पायौ निष्कृति नहिं कळू सरन गह्यो तुव पाहिं ॥ 

विचित्र मधुराक्षर श्रुति मनोज्ञ गीते मुदा 

स्वभक्तगणमण्डली रचति मध्यगामी प्रभुः | 

मनोहर मनोहरो नटति गोरचन्द्र स्वयं 

जगत्त्रयविभूषणे परमधामनीलाचले ॥१४॥ 

अर्थे--विचित्र मधुर ग्रक्षरो से कर्ण को ग्रानन्द्दायक गान करते हुए 

अपने भक्तों की रचित मण्डली के बीच में चलनेवाले स्वयं प्रभु गौरचन्द्र, 


जो काम के भी मन को हरनेवाले हैं, त्रिलोकमूषण परम घाम नीलाचल 
(पुरी) मैं दत्य कर रहे हैं । 


Cs ). 


अति विचित्र स्त्रुति मधुर मनोहर गान करत जब 
भक्त मण्डली बीच आप WA चलत रहत जब | 
लोक विभूषन परम धाम नीलाचल पुरि महं 

निरतत हैं श्री गौर कामजित अति पावन तह ॥ 


विलोक्य पुरुषोत्तमं कनक गौर sat हरिः 
मुदा हृदय-पंकजे जलद्कांतिमालिङ्गितुम्‌ | 
पपात्‌ धरणीतले सकल भाव संमूछितः 
कदाचिदपि नेङ्गते परमधारि संस्पंदूनम्‌ ॥ १५ 


गर्श--स्वर्णं से पीत-गौर शरीरधारी थरी गौर हरि ने जलद मेघ की 

कान्ति वाले पुरुषोत्तम को देखकर हदय कमल में ्रासिंगन करने की इच्छा 
की परन्तु सभी भावों से मूछित होकर एथ्वी तल पर गिर पड़े । कुछ भी 
चेतना नहीं है, स्पंदन तक नहीं है । 

जलद कांति युत पुरुषोत्तम को देखि हृदय में 

कनक-पीत तनु गोर मिलन को उमगे छन में | 

सवै भाव सों हं Wed अरु खोइ चेतना 

गिरे अवनि पे रही न तनिकहु देह स्पंदना Il 


गौरस्य नयने धारा सगद्गद्वचो मुखे | 
पुलकाङ्कित सर्वाज्ञो भावे लुठति भूतले ॥१६।। 
अर्थ--गौर प्रभु के नेत्रां से धारा बह रही है, मुख से गद्गद्‌ वचन 
निकल रहा है, सर्वांग में पुलक है और एथ्वी पर भाव-विमोर हो लोटते हैं | 
नयनन सों धारा Te, गदगद वच मुख चाहि | 
पुलक अहै सवाग में लोटत भावहिं माहि ॥ 


चैतन्य चरणाम्भोजे यस्यास्ति परीतिरच्युता । 
वुन्दाटवीशयोस्तस्य . भक्तिस्याच्छत जन्मनि ॥१७॥ 


(८६). 


अर्थ--भ चैतन्य के चरण कमलो में जिसकी es प्रीति है, उसकी भक्ति 
जन्म-जन्मांतर तक वृन्दावन-ईश कृष्ण में होती है । 
चरण-कमल-श्री गौर में जाकी है दृढ़ प्रीति | 

पावै व्रजपति-सक्ति सो जनम जनम इक रीति ॥ 

यथा राधा पदाम्भोजे भक्तिः स्यात्‌ प्रेमलक्षणा | 

तथैव कृष्णचेतन्ये aga मधुरा रतिः ॥१८। 
` झर्थ--चिस प्रकार भी राधिका जी के चरण कमल में भक्ति प्रम लक्षणा 
होती है उसी प्रकार थी चैतन्य की भक्ति से मधुर रति बढ़ती है। 


जिमि राघा-पद-कमल की ग्रेम लक्षणा भक्ति | 
fata श्री गौर दया किए ae मधुर आसक्ति ॥ À 
कनक TH कान्तिं चारु वक्तारविन्दम्‌ 
मधुर मधुर हास्य पक्रबिम्बाधरोष्ठम्‌ । 
सुवलित ललिताङ्ग' कम्बुकंठ नटन्द्र 
त्रिभुवन कमनीयं गोरचन्द्र प्रपद्ये ॥१६।। 
अथे-सोने के दर्पण सी कान्ति वाले, सुन्दर मुख कमल वाले, मधुर- 
मधुर हँसते हुए, पके बिंवाफल से श्रोष्ठधारी, सुगठित ग्राकषंक शरीरवाले, 
शंख के समान कण्ठ युक्त, नटेश, त्रिलोक सुन्दर गौरचन्द्र को प्रणाम है | b 
कनक-मुकुर सी कान्ति चारु मुख-अम्बुज सोहे 
मधुर हास्य युत पक्क विव सों अधर सुमोहे ॥ 
ललित वलित सब अंग ig सों कंठ बनौ हे | 
प्रनवहु सुन्दर गार चन्द्र, नटराज मनो हे ॥ 
` मुदीघ Laue मधुर कान्ति चन्द्राननम 
` प्रफुल दृशनपंक्ति मुक्ताफलम्‌ । 
सपुष्प नवमज्ञरी श्रवणयुग्म सद्धूपणम्‌ 
>. TEAR कङ्कणं कषित .हेसगौरं.. भजे ॥२०॥ 


-a FR ० 


(. ७० ); 


.. .आर्थ--बड़ा मनोहर तंथा मधुर कान्तियुक्त मुखचन्द्र है, खिले कमल: 
सी आँखें तथा मोती सी दंत पंक्ति है, दोनों कान नई मंजरी युक्त पुष्पों से 
विभूषित हैं और उज्जवल मणियों के कड़े पहिरे हुए थी. गौर को हमः 
भजते हैं | 


फुल्ल कमल से नेन, दंत मोती सी मोहे | 
नव मंजरि सह पुहुप जुगल कानन मह सोहें ॥ 
मधुर कान्तिमय दीर्घ मनोहर चन्द्रानन हे | 


क 


भजों गौर जिन करन सोह मनिजुत कंकन हे ॥ 


| अखिल सुवनवन्धो प्रेमसिंधो जनेऽस्मिन्‌ 
| ह सकल कपटपूणे ज्ञानहीने प्रपन्ने । 

LF तव चरण सरोजे देहि दास्यं प्रभोत्व॑ 
पतित तरण नाम प्रादुरासीदू यतस्ते ॥२९॥ 


अथ--हे सारे संसार के बन्धु तथा प्र मसिन्धु यह जन सभी कपट से 
पूर्ण ज्ञानहीन दै । हे प्रभो आप पतितों को तारने वाले हैं और इसीलिए, 
| इ आपका प्राहुभीव हुआ है, अपने चरण कमल की सेवा मुझे दीजिए | | 


+. अखिल जगत के बन्धु ग्रेम के सिंधु आप gl 
, सकल कपट से पूर्ण मूर्ख हम महा We ll 
चरण-कमल में नाथ दीजिये दास्य छपा कर | 

पतित-तरण, इसलिए हुए अवतरित भूमि पर ॥ 


TART सुजद्वयं करुणया सर्वान्‌ जनानादिशेत्‌ 

रे रे भागवता हरिं ag ag श्री गौर चन्द्रः स्वयम्‌ । 

प्र म्णा नृत्यति हुँक्रतिम्‌ विङुरुते हाहा रवेव्योकुलो 

भूमौ लुण्ठति Halt स्वहृदये हस्तौ विनिक्षिप्यति ॥२२॥ 


अर्थ--दया से दोनों हाथ ऊँचा कर सब जीवों को आदेश देते हैं 


(eer) 


कि हे भक्तों हरि .हरि कहो | स्वयं भी गौरचन्द्र प्रेम से दत्य करते हैं, हा हा 
करते हुए wet पर लोटते हैं, मूर्छित होते है तथा हृदय पर हाथ 
पटकते है | 


करुणा से मुजद्वय उठाय wel Alea | 
“हरि हरि मजु पुनि आप गौर प्रभु Teg निरतत |! 
अतिहि प्रेम सों हँ व्याकुल हा हा करि लोटत | 
मुवि पे मूर्डित पड़े हाथ छाती पे पटकत Il 


हरे कृष्ण राम नाम गान दानकारिणीं 
MEME लोभ-ताप सवेविष्ननारिनीम्‌ | 
पाद्‌ पद्म लुब्ध भक्तबृन्द-मक्तिदाथिनीम्‌ 
गौर मूर्तिमाशु नौमि नामसूत्रधारिणीम्‌ ॥२३॥ 


अर्थ--हरे कृष्ण राम नाम-रूप गान देनेवाली, शोक, मोह, लोम, 
ताप रूपी समी Real का नाश करने वाली, चरण-कमल-लोभी भक्तों को 
भक्ति देने वाली तथा नाम रूपी सूत्र को धारण करनेवाली गौर की मूरति 
को प्रणाम है | 


हरे इष्ण हरे राम नाम यान-दायिका , 
शोक, मोह, लोभ ताप विघ्न की विनाशका | 
पाद-पद्म-लुष्य मक्तवृन्द भक्ति-दायिका 

नौमि गौर मूर्ति जो हैं नाम-सूत्र-घारिका ॥ 


मालती मल्लिका दाम बद्ध कुञ्चित कुन्तलम्‌ | 
भालोयस्तिलक Weta कुण्डल मण्डितम्‌ ॥२४॥ 


अर्थ--जिसके soa बालों में मालती जूही पुष्पां की माला देधी 


है, माथे पर तिलक तथा गंड पर रत्न कुंडल शोमित है । 


(š) 


गु थी माल मालति जुही aha काले केस l 
तिलक माल पे, गंड पर सोहत कुण्डल बेस ॥ 
श्रीखण्डागुरुलिप्ताङ्ग कनकाङ्गद भूषितम्‌ | 
कणन्मंज्जीर चरणं गोरचन्द्रमहं भजे ॥२५॥ 
अर्थ--शरीर में सुगन्धित चन्दन लगा है, सुवणं का अंगद पहिरे हँ 
आर चरण में मंजीर वज रही है, ऐसे भी गौर को भजता हूँ | 
चन्दन चर्चित अंग सव बाजू अंगद सोह | 
वजत चरन नूपुर मधुर मजो गोर मन मोह | 
मधुरं मधुरं कनकामतनुमरुणाम्वर सतपरिधेयमहो | 
जगदेक शुभं सकलेकपरं करुणाप्रवणं भजतं परमम्‌ ॥२६॥ 
अर्थ-मधुर, BU सी आमावाली शरीर, सुन्दर लाल वस्त्र धारण 
किए, संसार की शुम कामना चाहने वाले दयालु थरी गौर का भजना ही 
श्रष्ठ है | 
कनक्र कान्तिमय अंग पै सोहे अंवर लाल | 
जो जग शुभ चाहत सदा, TAA गोर दयाल ॥ 
aust परितज्य कलौ गोरो बभूव सः। 
तं चन्दे परमानन्दं श्री चैतन्य मद्दाप्रमुम ॥२७॥ 
आर्थ--कलियुग में श्याम रूप छोड़कर जो गौर रूप हुए उन परमानन्द -, 
श्री चैतन्यमहाप्रभु की वन्दना करता हूँ | 
त्यागि श्याम छबि गोर ह कलि मई प्रगटे आप | 
बन्दौं at चैतन्य को आनन्दमय निष्पाप || 
पीतांशुकं परित्यज्य शोणाम्बरधरोऽपि यः | 
तं गौरं करुणासिंधुमाश्रये सुवनाश्रयम्‌॥ २८ 


hh. 


( १० ) 


अर्थ--पीले वज्ज को त्याग कर. लालंबख्र धारण करने वाले करुणासिंधु 
.. व संसार के आश्रय भ्री गौर के आश्रय AT! : 


त्यागि पीतपट अब घरयौ अरुन Ta निज देह | 
जगदाधार दयालु श्री गौर सरन इहि नेह ॥२८॥ 
अवतीर्णः पुनः कृष्णो गोरचंन्द्र सनातनः | 
मरनस्त्रिमाग पापेऽस्मिन्‌ तेषां त्राणस्य हेतवे ।।२६॥। 


अथे-त्रिभाग है पाप में मग्न जिनका, उनके त्राण के लिए सनातन 
श्री कृष्ण गौर चन्द्र होकर अवतरित हुए हैं | 


पाप पंक में मगन जे fire उधारन हेतु | 

कृष्ण्सनातन गोर मे भवसागर के सेतु ॥२६॥ 
अवतीर्णो कलौ गोरे ASMA: कुजातयः | 
यावन्तः पापिनश्चाऽपि प्रायसो AMAT अमी ॥३०॥ 


~ ०० 


अर्थ-कलियुग में श्री गोरचंन्द्र के अवतार लेने से कुजाति चांडाल 
आदि पापी गण को भी वैष्णव उपदेशामृत प्रास हुआ । 


सुपच कुजाती पातेतगन कलि के जीव अनेक | 
लहे गौर ग्रायट सों भति अमिय करि टेक ॥ 
पतितं giai दृष्टा बेस्णवा लोकपावनाः | 

करो श्रृत्वा हरनाम याचन्ति कपया कलौ UA 


अर्थे--कलि में लोकपावन वेष्णवगण दुर्दशाग्रस्त पतितां को देखकर 
उनके हाथ पकड़ दया से हरिनाम की याचना करते हें | 


जयपावन वेष्णव सबै देखि . पतित वेकाम । : 
हाथ पकरि करि कै दया कहूवावत हरिनाम ॥ 


संकीतनारम्भ.कृतेऽपि गौरेः धावन्ति जीव श्रवणे गुंणानि | 
अशुद्ध चित्ताः क्रिमु शुद्ध चित्ता: श्रुत्वा प्रमत्ताः खलुतेननतुः ॥३२॥ 
अर्थी गौर के कीर्तन रंभ करने पर उसके गुणों को सुन जीव लोग 
दौड़े ओर शुद्धचित्त या अशुद्धचित्त सभी सुनकर प्रमत्त हो दत्य करने लगे | 
गोर HEM कीर्तनहिं सुनि के युन सब लोग | 
स्वच्छ मलिन चित मत्त हृ निरतत विगत विसोग॥ 
किमाश्चय किंमाश्चयं कलौ जाते शाचीसुते | 
खोबाल जड़ मूर्खाद्याः सव॑नामपरायणाः ॥३३॥ 
å अर्थ--कैसा आश्चर्य है कि कलि में ol, वालक, मूर्ख आदि सभी at 
£ गौर के जन्म लेने से नाम जप में रत हो गण । 


केसो अचरज या कलिहिं लेत गोर तार | 
तिय बालक भूरख सबै नाम जपत सतवार ॥ 
चाण्डालयवनामूर्खाः सर्वे कुबन्ति कीनम्‌ | 
हरेनाम्नां गुणानाळच गौरे जाते कलो युगे ॥३४॥ 
k अर्थ--चांडाल, यवन, मूर्ख सभी कीर्तन करते हें | कलि में भीगौर के 
“argala से हरिनाम के गुण समूह को (सभी जान गये) | 
कलि HE ग्रगटत गौर के जान्यो सव गुन नाम | 
लगे भजन मूरख सुपच यवन आदि निष्काम ॥ 
किमद्भुतं गौरहरेश्चरित्रं ततोधिकं तत्मियसेवकानाम | 
संकीतनामोदअनाचुराग प्रेमप्रदानं वितनोति लोके ॥३५॥ 
अर्थ-भी गौर हरि का चरित्र ग्रदूमुत दै, उससे अधिक उनके प्रिय 


सेवकों का है, जो संसार में संकीतंन का आनन्द तथा भगवत्मे म वितरण 
करते हैं| , . 


CRJ 


गोर चरित AHA अहे, प्रिय सेवक कों वाढि । 
वितरत भगवत्‌ ग्रेम अरु भजन मोद रस काहि ॥ 
सुबलित मणिमालेबद्धचूडं मनोज्ञं 
सुललित सृदुभाले चन्द्नेनानुचित्रम्‌ | 
श्रवण युगल रंध्र कुएडलौ यस्य भातौ 
ale विनिहित हारं नौमि तं गोरचन्द्रम्‌ ॥३६॥ 
अथे-मणियों की माला से सुन्दर केश बघे है, ललित मृदुल भाल 
में' चन्दन लगा है, दोनों कानों में कुएडल शोभित हैं तथा हृदय पर हार 
धारण किए हें, उन गोरचन्द्र को नमस्कार È | 
यु थे केश मनिमाल सों, चन्दन चर्चित भाल | A 
हार हृदय, FLSA करण, नमो गौर शचि-वाल ॥ 
चेतन्य रूप गुण कम मनोज्ञवेशं यः सवदा स्मरति देह मनोवचोभिः | 
तस्येव पादतलपझरजोभिलाषी सेवां करोमि शतजन्मनि ig पुत्रे: ३७ 
अर्थे चैतन्य के रूप, गुण, कमं तथा सुन्दर वेश का जो संदा 
तन, मन, वचन से स्मरण करते हैं, उनके चरण कमल के रज का इच्छुक 
में सौ जन्म बन्धु पुत्र के साथ सेवा करूँ | y 
गौर रूप, गुन, कर्म, वेश कों तम मन वच जे ध्यावहि | 
तिनके चरन-कमल रज चाहीँ पुत्र बंधु सब Tale | 
इयं रसज्ञा तव नाम कीतने श्रोत्रो मनो मे श्रवणेनु चिन्तने | 
नेत्रेच ते रूपनिरीक्षण सदा शिरोस्तु चैतन्य पदाभिवन्दने ॥३८॥ 
अर्थ -यह जिह्वा भरी चैतन्य के नाम-कीर्तन में, कान तथा मन श्रवण 
ओर चिन्तन में, नेत्र दर्शन में एबं सिर चरण-बन्दन में सदा लगा रहे । 
सति रसना मन लगिं रहे, ATT नाम-जप ध्यान | 
नेत्र दरस, सिंर वन्दना, गौर चरण मे जान | 
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संकोतनानंद रस स्वरूपा प्रेमप्रदानेः खलु शुद्ध चित्ताः | 
सव मद्दान्तः किल कृष्णतुल्याः संसारलोकान्‌ परितारयन्ति ॥ ३८ 
अर्थे--कीर्तन के आनंद रस के रूप शुद्ध चित्तवाले सभी महात्मा कृष्ण के 
समान होकर प्र मदान से सांसारिक जीवों को निश्चय ही तार देते हैं । 

संकीतन-आनंद-रस-रूप सुद्ध चित साधु | 

हरि सम ह दे प्रम ते ante जीव असाधु ॥ 

यस्मिन देशे कुलाचारो धर्माचारश्च नास्ति all 

तथापि धन्यस्तद्देशो नाम संकीतेनाद्धरे : ॥४०॥ 
अथ--जिस देश में कुल तथा धर्म के आचार नहीं है वह देश भी हरि 

£ के नाम संकीर्तन से धन्य हो गया । 


जॉन देस में धमे अरु कुलाचार नहिं कोय ।. 
नाम कीरतन कृष्ण सों भयो धन्य हे सोय॥ 


यावताञ््च कुतस्त्राणां समुद्धारस्य हेतवे ॥ 
अवतीणः कलो कृष्ण चेतन्यो जगतांपतिः UV 


६. अथे--जिन लोगों का किसी प्रकार त्राण नहीं है, उन्हीं के उद्धार के 
लिए कलि में जगतृपति श्री कृष्ण चैतन्य का ग्रवतार हुआ है | 
जिनहि आस नाहि जगत में किमि ह हे उद्धार | 
कलि we तिन हित लोकपति गौर लीन्ह अवतार ॥ 
सर्वावतारा भजतां जनानां त्राठुं समर्थाः किल साधु वातो | 
भक्तानभक्तानपि गौर चन्द्रस्ततार कृष्णासृतनामदानः ॥४२॥ 


अर्थ-साधु्रों का कथन है कि सभी अवतार भक्तजनों का ऊद्धार करने 
में समर्थ हैं पर श्री कृष्ण चैतन्य ने भक्त तथा अभक्त सभी को इरि-नामामृत 
देकर तार दिया है। 
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साधु कहहि अवतार सव सक्तउघार सत्तक्त। ` 
नाम-सुधा दे गोर ग्रमु तारयो भक्त-अभक्त ॥ 


चेतन्य प्र मदाताखिलभुवनजनान्‌ भाव हुँकार नादेः | 
गोविंदाकृष्टचित्तान्‌ कुविषयविरतान्‌ कारयामास ÅA | 
एवं श्री गोरचन्द्र जगति च जनिते वञ्चितो याहि wa: | 
तापी पापी सुरापी हरिगुरुविमुखः सबंदा वञ्चितः सः ॥४३॥ 


अथ-संसार के सभी जीवों को अपने भाव हुँकार से कुविषयों से विरत 
तथा उनके चित्त को गोविन्द की ओर शीघ्र श्राकृष्ट कर दिया । ऐसे श्रीगौर 
के संसार में अवतरित होने पर जो मूख वंचित रह गया वह सदा तापी, पापी 
देवद्रोही और हरि विमुख रहेगा | Y 


अखिल भुवन जीवहि भाव हुंकार ही सों। 
विषय विरत करिके कृष्ण अनुरक्त कीन्हो | 
जगत प्रगट ऐसे गोर वंचित रहे जो। 

हरि figa सुरापी नित्य पापी रहे सो॥ 


त्रिभुवन कमनीये गोरचंद्रेऽवतीण 

पतित यवन Wal: सबेथा स्फोटयन्त | 

इह जगति समस्तानाम संकीर्तनार्ता ह 
वयमपि चङ्कताथाः कृउ्णनामाश्रयायम्‌ ॥४४॥ 


अथ-्रेलोक्य सु द्र We के अवतीर्णं होने पर पतित, यवन. aS 
सभी तर गए | इस संसार में सभी नाम-जप से आत्त हे और हम भी कृष्ण 
नाम के आश्रय से कृतार्थ हो गये | 


? 


त्रिभुवन-सुन्दर गोर चन्द्र अवतरित मए जब | 
पतित यवन अरु नू सवै तरि गए TR तव ॥ 
सकल जगत ह आत नाम-जप में लो लाए | 
भए छतारध SHE नाम हरि आश्रय पाए | 


( ४५ ) 


ba ७ 
मधुर मधुरमेतद्वष्णवानां चरित्रम्‌ 
कलिमल कृतहीनान्‌ दोषबुद्धया न जग्मुः | 
सकल निगमसारं नामदातुंच तत्र 
प्रबल करुणया श्रोगोरचंद्रोऽवतीणेः ।४५। 


अथे-कलि के प्रभाव से हीन मनुष्यों ने बुद्धि दोष से वैष्णवों के 


` मधुर चरित्र का अनुगमन नहीं किया । बड़ी दया से भरी श्री गौरचन्द्र सभी 


वेदों के सार रूप नाम को देने के लिए अवतीर्ण हुए हैं | 


कलि प्रभाव सों होइ हीन जन बुद्धि दोष सों। 
नहिं अनुसरहिं चरित्र मधुर वेष्णव भक्तन. को | 
नाम तत्व को देन हेतु, हे सार निगम जो। 
लियो गोर अवतार भूमि पर अतिहि दया सों Il 


लोकान्‌ समस्तान्‌ कलिदुगवारिधेः नाम्ना ममुत्तायेस्वतः समपितम्‌ l 
श्री गौर चन्द्र हरि-वेष्णवानां नाम्नश्च तत्त्वं कथितं जने जने ॥४६॥ 
अथं -समस्त लोक को कलि रूपी दुगम समुद्र से स्वयं दिये हुये 


नाम द्वारा पार कराके श्री गौरचन्द्र ने हरि, वेष्णवों तथा नाम का तत्व 
सभी को वतला दिया | 


कलि सागरहि अगम्य, तारे सव दे नाम कों | 
तत्व नाम हरि भक्त, कह्यो गोर हर एक सों ॥ 


यावन्तो awa लोके परित्राणस्य saa | 
रटन्ति प्रसुनादिष्टा देशे देशे गृहे ग्रहे ॥४७॥ 


अथ--जितने वैष्णव संसार में हैं समी उद्धार कें लिए देश देश घर घर 
प्रभु आदेशित नाम का रट लगाए हें | 


सवै वैष्णव जगत में रटत गोर आदेस | 
नाम कुष्ण उद्धार हित घर-घर अरु सव देस ॥ 


( १६ ) 


जगहन्धो जगत्कतों जगतां त्राण हेतवे | 
यत्र तत्र Et: सेवा कीतने स्थापिते सुखे ॥४८॥ 


अर्थ--जगत के मित्र तथा कर्ता ने जगत के उद्धार के लिए यहाँ वहाँ हरि 
की सेवा-कीतंन को सुख से स्थापित किया | 


जगकर्ता जगवन्धु ने जगत AT के हेतु | 
थाप्यो सेवा-कीरतन यत्र तत्र सुख-सेतु ॥ 


गौराङ्ग: प्र ममूर्तिः जगति यद्वधि प्र मदानं करोति | 

पापी तापी सुरापी निखिल जन घन स्थाप्यहारी HAA: ॥ 
सर्वान्‌ घर्मान्‌ स्वकीयान्‌ विषमिव विषयं संपरित्यज्य कृष्णं 
गायन्त्युच्चेः प्रमत्तास्तदवधि विकलाः प्रेमसिंधो faa: ॥४६। 


अर्थे--जव तक संसार में द्रेवमूर्ति गौरांग प्रेमदान करते रहे तब तक 
पापी, तापी, सुरापी, सवंस्व हरण करनेवाले, कृतघ्न आदि अपने सब काम, 
विषयों को विष के समान त्याग कर उच्च स्वर से प्रमत्त हो तथा प्रेमसिन्धु में 
मग्न होकर कृष्ण नाम का गायन करते रहे | 
जव लॉ जग मह गौर प्रेम की मूर्ति ग्रेम सों । 
करत रहें नित दान ग्रेस तब सव जन मन को | 
पापी चोर कृतध्न सवै विष सों विषयन तजि | 
ग्रमसिन्धु में मग्न मत्त हो रटत रहे हरि॥ 
येषां कस्मिन्‌ युगे नाभूत्‌ निस्तारो बहु जन्मनि । 
कलो ते ते सुखे मग्ना नाम-गान-प्रसादतः ॥५०॥ 


अथे-जिनका किसी युग में बहुत जन्मो में निस्तार नहीं हुआ कलि में 
नाम जप के प्रसाद से वे सुखी हुए | 
जिन बहु TAR अन्य युग नहिं पायो निस्तार । 
कलि मह नाम असाद सों, Tele मए भवपार ॥ 


F 





( ७. ): 


हरेनोम्नां भ्रसादेन निस्तरेत्‌ .पातकीजनः। 
उपदेष्टो स्वयं कृष्ण-चैतन्यो जगदीश्वरः ॥५१॥ 
अथ--हरिनाम के प्रसाद से पापी लोग तर .गए | उपदेष्टा स्वयं जग- 
दीश्वर श्री कृष्ण चेतन्य हैं | 


हरि के नाम-असार सों तरे पापि RAR | 
जव उपदैशक आप अभु जगत इस श्रीयौर N 


अखिल सुवनवन्धुनोमदाता कृपालुः 
कषितकनकवण्‌ः सवं माधुयं पूणः 
अति सुमधुर हासः स्निग्धद्टक्‌ प्रेसभासः 
स्फुरतु हृदयमध्ये गौरचंद्रो नदेन्द्र; ॥५२॥। 


2 अथर--सब जगत के TY, दयालु, नाम के दाता, चमकते स्वण से 
वण वाले, सभी माधुयं से पूर्ण, मधुर हँसते हुए तथा स्नेह पूर्ण प्रेम से भरे 
नेत्रवाले नरेन्द्र गौरचन्द्र हृदय में उदित हों | | 


अखिल विश्व के बन्धु, नाम-दाता, दयालुवर | 
कषित कनक सो वरन, मधुरिमा के हैं आकर ॥ 
मधुर हास्य युत स्निग्ध नेत्र लोलुप सुप्रम के | 
स्फुरित होई नटराज गोर-श्री दास हृदय में ॥ 


अति मधुर चरित्रः कृष्णनाभैकमन्त्रो 
सुवन विदित सर्वेप्रेमदाता नितांत: | 
विपुल पुलक धारी चित्तद्दारी जनानां 
स्फुरतु हृदयमध्ये गोरचंन्द्रो Ae: ॥५३॥ 
अथे त्यन्त मधुर चरितवाले, कृष्णनाम ही एक मन्त्र हैं जिसका 
सभी को प्र मदान करने में संसार प्रसिद्ध, अत्यन्त पुलकित, जनों का चित्त 
हरण करनेवाले नगेन्द्र गौरचन्द्र हृदय में उदित हों । - 


( १८: ) 


कृष्ण नाम इक मंत्र, मधुर है चरित जाहि को । 

भुवन विदित है अर म-दान जिनकी जन जन को || 

अति पुलकित हो रहृत हरत चित निज भक्तन के | 

स्फुरित होइँ नटराज गौर श्री दास हृदय में Il 

सकल निगमसारः पूणे पूर्णावतार: 

कलि कलुष विनाशः प्रेमभक्तिप्रकाशः | 

प्रिय सहचर सङ्गे रङ्गभङ्गया विलासी 

स्फुरतु हृदयमध्ये गोरचन्द्रो नटेन्द्रः ॥५४॥ 

दर्श -समी वेदों के सार, पूर्ण अवतार, कलि के पाप के नाशक, प्रम 

भक्ति के प्रकाशक तथा अपने प्रिय सहचरों के साथ अनेक प्रकार की लीला 
करनेवाले नरेन्द्र गौरचन्द्र हृदय में उदित हां | 


सकल निगम के सार पूर्ण अवतार भए R | 

ग्रेम भक्ति ग्रगटाय पाप कलि नास किए हें | 

प्रिय सहचर सँग करत मिच लीला रय रँग के | 

स्फुरित होई नटराज योर श्री दास-हृदय में ॥ 

जगद्तुलमनोज्ञो नाट्यलीलाभिविज्ञः 

कलित मधुरवेशौ मच्छिता शेष देशः। 

प्रवल गुण गंभीरः शुद्धसत्वस्वभाचः 

स्फुरतु हृदयमध्ये गौरचन्द्रो नदेन्द्र: ॥५५॥ 

अर्थ--संसार में अतुलनीय सुन्दर, नाट्यलीला के ज्ञाता, सुन्दर मधुर 

चेश में समी देश को आकर्षित करने वाले गुणवान तथा शुद्ध सात्विक स्वभाव 
वाले नरेंद्र गौरचन्द्र हृदय में उदित हों | 


अतुलनीय है रूप नाट्बलीलाबिंद भारी | 
कलित मधुर निज वेश देश आकर्षणकारी || 
सुन्दर सालिक yal He आकर सब गुन के | 
स्फुरित होइ नटराज गोर श्री दास-हंदय में ॥ 


त 


\ 
oe 


( % ) 


निरवधिगलदश्रुः स्वेदयुक्तः स्वक्कम्पः 
पुलकवलित देहः सवंलावण्य ÑE: | 
मनसिज शातचित्त क्षोभकारी यशस्वी 
स्फुरतु हृदयमध्ये गोरचन्द्रो नरेन्द्रः ॥५६॥ 


अर्थ- निरन्तर ग्रश्न॒ बहते, स्वेद युक्त, कंपायमान, पुलकित शरीर तथा 
समग्र लावण्य से भरे सौ कामदेव के चित्त में चोभ पैदा करने वाले यशस्वी 
नटेन्द्र गौरचन्द्र हृदय में उदित हों | 


वहत निरन्तर अश्रू , स्वेद, तन कंप उठे है| 
पुलक वलित है देह लुनाई अति उमगे हैं ॥ 
करत WT उत्पन्न हृदय में शतमनसिज के | 
स्फुरित BIS नटराज गौर-श्री दास-हृदय में N 


शमन दमन नाम छष्णनाम प्रदानः 
परस पतित दीन त्राण कारुण्यसीमः। 
त्रजविपिनरहस्यप्रोज्ञसच्चारुगात्रः 

स्फुरतु हृदय सध्ये गोरचन्द्रो नरेन्द्रः ॥५७॥ 


` अर्थ-शमन तथा दमन नामवाले इष्ण के नाम का दान कर अत्यन्त 
+ पतित दीन की रचा करने में जो करुणा की सीमा हैं और ब्रज के रहस्य के 
ज्ञान से उल्लासित सुन्दर शरीरवाले नरेन्द्र गौरचन्द्र हृदय में उदित हों | 


परम पतित अति दीन-त्रान-हिंत द्यावान हैं | 
शमन दमन श्रीकृप्णुनाम Brel प्रदान हे ॥ 
रहसि विपिन बज जानि उल्लातित चारु गात्र के | 
स्फुरित होश नटराज गोर-श्री दास-हृदय में ॥ 


सफल रस विदग्ध: कृष्णनाम प्रमोद: . 
प्रवल गुण गभीर: प्राणि निस्तार धीर: | 





(Rei) 


निरुपमतनुरुपः द्योतितानद्वभूप: 
स्फुरतु हृदय मध्ये गौर चन्द्रो नटेन्द्रः ॥५८॥ 


अर्थ--सभी रसों के विज्ञ, कृष्णनाम ही से प्रसन्न उत्कृष्ट TCH, 
जीवों के निस्तार करने में धीर, अनुपम कामदेव से सुन्दर शरीर वाले भी 
गौर मेरे हृदय में उदित हां। 


सभी vai के विज्ञ, नाम हरि से प्रसच चित | 
श्रेष्ठ गुणों से युक्त, जीव उद्धार करन रत ॥ 
अनुपम है सौंदर्य काम सोहे तनु घारे | 
स्फुरित होइ नटराज गोर-श्री दास-हृदय मं | 
विमल कमल वक्तः पक्कबिम्वाधरोष्ठः 

: कंचुकंठः सुदीघः 
सुबलित सुजद्ण्डो नाभिगम्भीर रूपः 
स्फुरतु हृदय मध्ये गौर चंद्रो नटेन्द्रः ॥५६॥ 


अर्थे--निर्मल कमल सा मुख, पके बिम्बाफल से ओष्ट, तिल पुष्प सी 
नाक, शंख सा कंठ, लम्बी सुगठित भुजाएँ और गंभीर नाभि है वही 
श्री गौर नरेन्द्र मेरे हृदय में उदित हों | | 


अमल कमल सा बदन, AE बिवाफल से हैं | 
कंठ शंख सा और नाक तिल कुसुम मनो है Il 
नामी है गम्मीर, दोघे भुजदण्ड Te से । 


स्फुरित होइ नटराज गौर-श्री दास हृदय में ॥ 
कषिंत कनक कान्तः सार लावण्यमूतिः 

कलि कलुष विहन्ता यस्य कीर्तिवेरिष्ठा 
अखिल सुवन लोके प्रेमभक्तिप्रदाता 

स्फुरतु हृदय मध्ये गौरचंद्रो नटे्द्रः ॥६०॥ 


( २१ ) 


अथे-तपे way सी कान्तिवाले, लावण्य की मूर्ति से, कलियुग के 
पाप की नाशिका जिसकी श्रेष्ठ कीर्ति है तथा जो सारे संसार को प्रम 
भक्ति का देनेवाला है वह भीगौर नरेन्द्र मेरे हृदय में उदित हों | 


कषित कनक सी कांति, मूर्त लावण्य सार हे | 
कलि-मल-नाशक कीति जायु की अति उदार हे ॥ 
अखिल भुवन को प्र मभक्ति जिन दान दियो है। 
स्फुरित होई नटराज गोर श्री दास हृदय Ñ | 


बहुविध मणि माला वद्धकेशो विचित्रो 
मलयज तिलकोद्यद्धालदेशोऽलकालिः 
श्रवण युगल लोलतऊुन्तलो हार वत्तः 
स्फुरतु हृदय मध्ये गौर चंद्रो नटन्द्रः ॥६१॥ 


अर्थ-ग्रनेक प्रकार की मणियों की माला से विचित्रता के साथ जिसके 
केशपाश Tae, चन्दन का तिलक भाल पर है तथा ग्रलकावलि लटक 
रही है, दोनों कानां पर कुन्तल कूल रदे हें और छाती पर हार शोभित 
हं, ऐसे नरेन्द्र श्रीगौर मेरे हृदय में उदित हों | 


ag विध मनि की माल वेधी केशन में NE 
मलयज को हे तिलक माल पे अलकनि We ॥ 
राजत कुंतल कान हार उर पर हैं जिनके | 
स्फुरित होइँ नटराज गोर श्री दास-हृदय में || 


यद्धि हरिनाम प्रोंदुरासोत्‌ एथिठ्यास 
agaf खलु लोका वेष्णवाः सबं एते | 
तिलकविमल माला नामयुक्ता पवित्रा | 
हरि हरि कलि मध्ये एवमेवं ब भूच ॥६२॥ 


अर्थे--जब से एथिवी पर हरिनाम प्रगट हुआ तभी से वैष्णव लोग 


( २२ ) 


निर्मल तिलक, माला, नाम से युक्त होकर पवित्र हो कलिकाल में हरि हरि 
भजन करने लगे | . 

भयो प्रगट हरिनाम जबहिं सों जगतीतल पर | 

तव सों वेष्णव सवै भए कलि में निरमल तर ॥ 

बिमल तिलक सिर धारि हाथ ले माला पावन | 

जपन लगे हरि-नाम करन लागे हरि कीरतन II 


जीवे पूणे दया यतः करुणया हा हा रवः प्रार्थनाम्‌ 

हे हे कृष्ण कृपानिधे भव महादावारिन QAL जनान्‌ | 
aie त्राहि महाप्रभो स्वकृपया भक्ति निजां देह्ममम । 
एवं गौर हरेः सदा प्रकुरुते दीनेकनाथः प्रभुः ॥६३॥ 


अथ--दीनों के एकमात्र स्वामी श्रीगौर हरि सदा जीवों पर पूर्ण दया 

रखते हुए करुणा के साथ दीन स्वर में प्रार्थना करते रहते थे कि हे महा 

प्रभो, हे कृपानिधि कृष्ण संसार रूपी दावानल से दग्ध जीवों को दया कर 

अपनी भक्ति दीजिए | | 
हे करुणानिधि कृष्ण कृपा निज जन पर कीजे | 
भव-दव से हें दग्ध इन्हें निज भक्तिहि दीजे ॥ 
त्राहि त्राहि अभु पाहि कृपानिधि, यों कहि कहि के | m 
करत निवेदन सतत TER सव दुख सहिके ॥ 


विषण्ण चित्तान्‌ कलिपाप भीतान्‌ 
संवीक्ष्य गौरो हरिनाममंत्रम | 

स्वयं ददौ भक्तजनान्‌ समादि्शत्त्‌ 
कुरुस्व संकीतन्‌ नृत्य वाद्यान्‌ Vil 


अथ--उदास हृदय तथा कलि के पाप से भयभीत जनों को देखकर श्री 
गौर ने स्वयं हरिनाम मन्त्र दिया और आदेश दिया कि तृत्य-वाद्य के साथ 
कीनते करो - 


( २३ 


देखि मीत कलि-कलुष सों अति उदास मन लोग |. ' 
दियो नाम हरि मन्त्र अरु कीतन को संवो ॥ 
हरेमू fia सुरूपाङ्गमं त्रिभङ्ग मघुराकृतिम | 
इति गौरो वदेद्धक्तान स्थापयस्व Ve Ve ॥६४॥ 
अर्थे--सुन्दर कृष्ण मूर्ति, जिसकी त्रिभंगी आकृति मधुर हो; घर घर 
स्थापित करो, ऐसा भी गौर ने भक्तों से कहा | 
सुन्दर मूरति श्याम की मधुर त्रिभंग सुडार | 
घर-घर थापन को कह्यो भक्तन सों श्री गोर ॥ 
सुशोणपद्यपत्राक्षः सुबिम्बाधरपल्लवः । 
सुनासापुटलालित्यं गौरचन्द्रनमोस्तुते ॥६६॥ 
अर्थ--लाल कमल-पत्र से नेत्र, ब्रिम्वा से अघर-पल्लव तथा ललित 
नासिका युक्त थरी गौरचन्द्र की नमस्कार È | 


विवा फल पल्लव अधर अरुत कमल-दल नेन | 
ललित नासिका चुत लसत नमहुँ गौर विशु मेन ॥. 


कंदर्प कोटि लावण्य कोटि चंद्राननत्विषेः | 
कोटि काञ्चन पुष्पाभ गौर चंद्रनमोस्तुते ॥६७॥ 


झअर्थै--कोटि कामदेव से सुन्दर, कोटि चन्द्रमा सी कान्तिवाले, कोटि 
सुवण॑-पुष्प सी ग्रामा युक्त गौरचन्द्र को नमस्कार है । 


कोटि काम लावण्य युत, कोटि चन्द्र सी कांति | 
कोटि कांचन पुष्प श्री, नमो गौर सह शांति ॥ 


सुमुक्तादंतपंक्ताभो दास्य शोभा शुभाकरस, | 
सिंह ग्रीव लसत्कण्ठ गौरचंद्र नमोस्तुते UN ६८॥ 


( २४ ) 


अर्थ--सुंदर मोतियों सी दंत पंक्तिवाले, कल्याणग्रद हास्य की शोभा से 
युक्त तथा सिंह के समान गर्दन सी ग्रीवावाले गौरचन्द्र को नमस्कार है । 


मोती सी दन्तावली मंगलदायक हात | 
ग्रीवा केहरि कंठ सी नमो गोर शुभ रास ॥ 


मल्लिमालोल्लसद्दक्तः कर्णालम्बित मौक्तिकाः। 
कंकणांगद संयुक्त महासुज नमोस्तुते REII 
अर्थ--वक्षस्थल पर मल्लिका की माला तथा कानों में लटकती मोती 
शोमित हैं, कंकण तथा भुज पहिरे हुए महाभुज (गौरचन्द्र) को नमस्कार है । 
कानन मुक्ता वक्त पर सोहत मल्लिक-माल | 
नमो गौर सुज पर लसत कंकण अंगद लाल II 
सुरोन्द्र मध्य कंकाल जानू रम्भातिसुन्द्र | 
कूम UE पद इन्र गौरचन्द्र नमोस्तुते ॥७०॥ 
अर्थ--सिंह के समान कटि, केले के खंभे से सुन्दर जंघे we कछुए की 
पीठ से दृढ़ दोनों पैर वाले गौरचन्द्र को नमस्कार है | 
कदलि खंभ से जानु द्वय केहरि सी काटि खीन | 
कूर्म पृष्ठ से WY द्वय नमो गोर मति पीन ॥ 
आश्रेयं तव पादाञ्जं कलिका चंपकांगुलम । 
कृपां कुरु दयानाथ गौरचंद्र नमोस्तुते ॥७१॥ 
अर्थ-्रापके चरण कमल तथा चंपक कलियों सी -उँगलियों का आश्रय 
करता हूँ, दे कृपालु थरीगौर कृपा करो, आपको नमस्कार है | 


चरणा-कमल, चंपक कली-उंगलिन की हे आस | 
' झपा करहु. हे गोर अश नमो दया .श्री.रास ॥ 


a 
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नखपंक्ति जितानेक माणिक्य सुझुरद्यते | 
SW शरणं याचे गौरचंद्र नमोस्तुते (Sl 


Q ~ नखपंक्ति ~ A 
७छार्थ--जिनकी नखपंक्ति ने मणिक्य-मुकुर की आमा को जीत लिया है 
उन चरणों की शरण मांगता हूँ, हे गौरचन्द्र आपको नमस्कार है । 


जिन RIL ति जीत्यो ग्रभा AR अपर मनि लाल | 
माँगत तिन चरनन सरन नमो गौर ग्रतिपाल ॥ 


ध्वज-वज्ञांकिते पाद पद्मेऽहं शरणं गतः | 
करिष्यति यमः किं मे गोरचंद्र नमोस्तुते ॥७३॥ 
अर्थ--जिन चरण-कमलां में घ्वज तथा वञ्ज अंकित हे उनकी शरण में 
मैं हुँ, तब यमराज मेरा क्या कर सकता है! ARTIC को नमस्कार है | 


घुजा वज्ज चिन्हित चरन-कमल-सरन जव आहे | 
करि है का जमराज तव नमो गोर ग्रमु पाहि | 


शतशत पत्तितानां त्राणकता प्रसुस््वं 
कथमपि किमुदोषे वचितोऽहं प्रपर्णः | 
कलि भय कृत भातं त्राहि मां दीनबंधो 
शरण॒गत गतिरूवं किं AT गौरचंद्र ॥७४॥ 


अर्थे प्रमो, तुम सैकड़ों पतितों के उद्धार कर्ता हो तब किस दोष से 
हम वंचित हैं | दें दीनत्रन्धु, कलि के मय से त्रस्त मेरी रक्षा कीजिए | सुक 
शरणागत की आप ही गति हैं । दे भीगौर क्या आदेश है । 


शत शत पतितों के त्राणकर्ता अभो तुम 

तव हम किन दोषों हो रहे त्यक्त इससे | . 

कलि जनित मया से मीत हो दीनबन्धो . 
.. शरणगत तुम्हारे राखिए गोर चन्द्र ॥ 
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agi गोरहरिश्वरित्र 
नामोपदेशाद्वरिमाश्रयन्ति | 

नृत्यन्ति गायन्ति रुदन्ति लोका 

रटन्ति अर्थान्‌ हरिभक्तियुक्ताः ॥७५॥ 


अर्थ-भ्री गौरहरि का चरित्र केसा श्रदूसुत है कि केवल नाम मात्र का 
उपदेश करते ही वे भी हरि के आश्रित हो भक्ति के साथ नृत्य तथा गायन 
करते हैं, रोते हैं और नाम जपते हैं | 


गोरचरित अद्भुत कियो, करत नाम उपदेश | 
निरतत, गावत, रुदत, सब जपत सहित आवेश ॥ 


निरन्तरः कृष्णकथा परस्पर | 
सुभक्तिदं नाम हरेवंदन्ति वे | 
जल्पन्ति लोका भुविभावविद्दला | 
गौरेऽवतीर्णे कलिपापनाशाके ॥७६॥ 


अर्थ--कलि का पाप नाश करनेवाले श्री गौर के अवती् होने पर 
मनुष्ययण निरन्तर आपस में कृष्ण जी की कथा कहते रहते हैं ओर भक्ति 
देनेवाले हरिनाम को संसार में भाव faga होकर ted रहते हैं । 


कलि-मल-नाशक गोरचन्द्र अवतरित भए जव | 
कृष्ण-कथा तब जनगन लागे कहन परस्पर Il 
अरु भावन सों विहवल ह जप करन लगे सब | 
भक्ति ग्रदायक इष्ण नाम कों तही निरन्तर ॥ 


सत्य-त्रेता- द्वापरेषु यज्ञध्यान-तपो Fa: | 

केषां केषां फलं जातं शुद्ध धमे विधानतः ॥७७॥ 
कलौ श्री गौर कृपया नाम सात्रेकजल्पकाः। 
कृष्णसान्निष्य संप्राप्ताप्रमभक्तिपरायणा: ॥७८॥ 


( २७ ) 


अथ--सत्य, त्रेता तथा द्वापर युग में यज्ञ, ध्यान तथा तप ही ब्रत हैं | 
शुद्ध धार्मिक विधान से ऐसा करते हुए किसी किसी को फल प्रात होता है | 
कलियुग में श्रीगौरचन्द्र की कृपा से केवल नाम-जप करने वालेप्रमभक्तिसे 
युक्त होकर भगवान्‌ कृष्ण का सामीप्य प्राप्त कर लेते हैं | 


सतजुग, त्रेता, द्वापरहिं जोग, ध्यान, तप नेम | 
फल Wile कोइ कोइ कवहुँ पालत धरम सुप्रम ॥ 
कलि We गोर-कृपाहिं सो जाषक नाम ATH | 
पावहिं हरि सामीप्य सब ग्र मर्भाक्त करि नेम ॥ 


अणु त्रह्मारडञयोमध्ये चैतन्येन समाहृतम्‌ 
A हरे कृष्ण हरे नाममाला भक्ति प्रदायिनी ॥७्दी। 
| अथ--भक्ति देनेवाली “हरे कृष्ण हरे राम? नाम की माला al at 
चैतन्य ही इस ब्रह्माण्ड में ले आये | 
लाए श्री चैतन्यप्रमु नाम-माल जग माहि | 
Raq हरि राम की भक्तिदात्रि जो आहि। 
जल्पन्ति हरि नामानि चेतन्यज्ञान रूपतः । 
5 भजन्ति वेष्णुबान्‌ ये तु ते गच्छन्ति हरेः पद्म ॥८०1 
अर्श--भ्री चैतन्य के कथनानुसार जो वैष्णव हरिनाम ted हैं तथा भजन 
करते हैं वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में पहुँचते हैं | 


रटहिं नाम हरि गौर के ज्ञान-कथन अनुसार | 
ते वैष्णव RAR अवसि हरि चरनन-दरवार॥ 


अण्वंति ये वे गुरु-तत्व गाथां 
गायन्ति यत्ने हरिनाम HTA | 
पूज्यन्ति साधशुरु देवताञ्च 
चैतन्यभक्ता: कलिकाल मध्ये ॥८१॥ 
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झथे--जो बड़े तत्व की गाथा को सुनते हैं, यत्ञपूर्वक हरि-नाम रूपी मंत्र 
का गायन करते हैं और साधु गुरु तथा देवताश्रों की पूजा करते हें वे ही 
कलिकाल में चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं । 


कथा JIR वड़ तत्व की जपहि नाम करि यत्र | 
पूजहिं गुरु मुनि देवतहिं ते कलि मगतन रत ॥ 


कृष्ण चेतन्यदेवेन हरिनाम प्रकाशितम्‌ | 
येन केनापि तत्‌ प्राप्तं धन्योऽसौ लोकपावनः ।८२॥। 


अथे--भ्रीकृष्ण चैतन्य द्वारा जो हरिनाम प्रकाशित हुआ है उसे जिस 
किसी ने प्रास किया बह धन्य तथा लोक का पावन करनेवाज्ञा हो गया | 


कियो प्रकाशित नाम हरि गोरचन्द्र जग. माहि | 
भए धन्य पावन जगत जिन घार्‌यो मन ATE ॥ 


~ A ` a ए 
यदि स्याद्‌ वष्णवे प्रीतिः सदाकीतनलम्पटे: | 
AN 
गोराङ्गचन्द्र विमुखः न वे भागवतोऽपि सः ॥८३॥ 


अर्थे--यदि वैष्णव में प्रीति है और कीर्तन में आसक्ति भी है पर वह 
श्रीगोरांग के विमुख है तो वह भागवत नहीं है | 


होइ ति वेय्णवन में अरु कीरतन रत होय | 
गोरचन्द्र से विमुख जो तो न भागवत कोय ॥ 


अनन्यचेता हरिमूर्तिसेवां करोति नित्यं यदि घर्मनिष्ठः । 
तथापि धन्यो नहि तत्ववेत्ता गौराङ्गचंद्रे विमुखो aly स्यात्‌ ८४ 


अथे-यदि कोई धर्मनिष्ठ अनन्यचित्त होकर हरि मूर्ति की नित्य सेवा 
करता iaa भी वह धन्य तथा तत्वज्ञानी नहीं है यदि वह श्री गौरांगचन्द्र के 


विमुख है | 


५४९१ ०१८ 


br 


| 


nt 


(RS) 
धर्मनिष्ठ हू होय करे नित सेवा हरि की | 


ह अनन्यचित रति राखे साँवरि मूरति की N 


पे जु होय वह विमुख गोरहरि के चरनन सों। 
तौ नहिं हे वह धन्य तत्वज्ञानो सूछम सति ॥ 
किसु सुखमुपभोक्त' वाञ्छयेद्‌ बब्बितोऽसो 
सकलनिगमसिद्धं गौरचन्द्रं न वत्ति। 

हरि हरि कथमेतत्‌ कुत्र जातं चरित्रं 

स भवजलधिमध्ये कुम्मिपाके पपात ICE 


छार्थ- -जिसने समी वेदों द्वारा सिद्ध भीगौरचन्द्र को नहीं जाना वह सुख 
> उपभोग की क्यो इच्छा करता है। वह ठगा हुआ है । केवल हरि हरि 
कहने से उसका कैसा चरित्र होगा और वह भवसागर के कुम्भीपाक नरक 


में गिरेगा । 


सकल निगम तें सिद्ध गोरचन्द्रहि नहि जान्यो. 
हरि हारि केवल कहत चरित यह केसो ठान्यो || 
सुख की इच्छा करत रहत पे ठग्यो रह्यो तो | 
भवसागर विच घोर नरक मह जाइ गिरयो सो ॥ 


शचीसुत-पदाम्बुजे शरणमात्रमन्वेषणं 
करोमि कुलदैवते प्रवलकातरे वेष्णवाः | 
कृपां कुरुत सवदा मयि विचित्र वाव्छास्पद्स 
मम प्रणत चेतसो भवतु सिद्धिरव्याहता ॥५६॥ 


अर्श -शचीसुत भीगौर के चरणों में शरण मात्र पाने की इच्छा करता 
हुँ | मेरे इस विचित्र इच्छा पर कुलदेवता प्रबलकातर वैष्णवगण सदा कृपा 
करें | मेरे नम्र हृदय की यह सिद्धि अव्याहत हो । 


शरण मात्र श्री गौर चरन-अंडुज की चाहो । 
करो कृपा: कुलदेव भक्तगन नेम TRI ॥ 


( २० ) 


' जासों वांछा Ag होय अव्याहत गति ai | 
तन-मन सवही पूरि रहै नित तिनकी राति सों | 
न धनम्‌ न यशो न कुलंन तपो 
न जनन शुभं न gia सुखम। 
चरणे शरणं तव गोरहरे 
सम जन्मनि जन्मनि देहि वरम्‌ ॥८७॥ 


SIA न घन, न यश, न कुल, न तप, न शुभ, न पुत्र और न सुख 


चाहता हूँ | हे गोरहरि, में जन्म-जन्म में तुम्हारे चरण की शरण पाउँ यही 
वर दीजिए | | 
नहि सुत, चित, जस, कुल चहों नहि सुम, सुख, तप हानि | 
जनम जनम निज चरन में सरन देहु वरदानि ॥ 
नाना क्लेश मयायुक्त स्मृतिहीनळ्च माम प्रभो | 
भवभोतादू गोरचंद्र त्राहि त्राहि कृपानिधे ssl 
अथ -हे प्रभो मैं अनेक प्रकार के क्लेशों से युक्त होने के कारण स्मृति 
खो बैठा हूँ । हे कृपानिधि श्रीगौरचन्द्र भवसागर के भयों से मेरी रक्षा कीजिए । 
स्मृति खोयो परि कष्ट में छृपासिंधु श्रीगोर | 
भवसागर की भीति सों रक्षा कीजे मोर ॥ 
अनेक जन्मश्रमणे HJE भवन्‌ कलो | 
व्याकुलात्मा पदाब्जे ते शरणं रक्ष माम प्रभो ॥८८॥ 
अर्थ - अनेक जन्मों में भ्रमण करता हुआ मै कलिकाल में मनुष्य हुआ 
हँ | में व्याकुल होकर आपके चरण-कमल की शरण में आया हूँ | हे प्रभो 
मेरी रक्षा कीजिए | 
वहु जनमन मह असण करि मयो मनुष कलि माहि | 
व्याकुल व्हे तुव पद कमल सरन गद्यों अभु पाहि | 


| 


(ERIE) 
कातरं पतितं शोच्यं त्राहि भाम्‌ श्रीशचीसुत | 
he vn ~ वञ्चितं 
“ सर्वे प्र मसुखेमम्नाः वञ्चितं मा कुरु प्रभो ॥£०॥ 
अर्थ--हे शचीसुत, मुझ कातर, पतित तथा शोच्य की रक्षा कीजिए | 
सभी प्रेम-सुख में मभ हैं, हे प्रभो मुझे बंचित मत करिए | 
पतित दीन आरत, अभो आयो सरनन माहि | 
ग्रेम-मगन सव, मोहिं अब वंचित कीजे नाहि ॥ 
सर्वेपां पापयुक्तानां त्रातुं शक्तोञ्न्य देवतः ॥ 
ममोद्धारे प्रसुगोरो यतः पतितपावनः। ६१॥ 
अर्थे--समी पापियों को तारने में अन्य देवता समथ हें पर मेरा उद्धार 
पतितपावन भ्रीगौर प्रभु ही कर सकते हैं । 


अन्य देव समरत्य हैं पापिन तारन हेतु । 
पै मेरे उद्धार कों एक गोर ही सेतु ॥ 


श्रोगौरचरण इन्द्र याचे याचे पुनः पुनः | 
जीवने मरण वापि तव रूपं विचिन्तये ॥£२॥ 
अर्थ--भीगौरचन्द्र के युगल चरणों में बार बार मैं याचना करता हूँ कि 

जीवन-मरण दोनों ही में आपके रूप की चिन्तना बनी रहे | 

चरन जुगल श्री गोर सों जाँचहुँ वारंवार | 

जियत मरत fast रूप की चिंतन रहे अचार || 

कृष्णत्वं द्वापरे श्यामं कलो गोरांग-विग्नहम | 

श्रृत्वाऽशेषजनान्‌ प्र मभक्ति यच्छसि लीलया ॥६३॥ 


अर्थ-हे कृष्ण, आप द्वापर में श्याम थे पर कलियुग में गौरवर्ण का 
अंग धारण करके असंख्य जीवों को लीला में प्रे ममक्ति प्रदान की है । 


(- ३२ ) 
द्वापर श्याम भए कलिहि गोर बरन के रूप | 
लीलहि दीन्हो जनन कों प्रम भगति अपरूप ॥ 


यथेप्सितं गौरपदारविन्दे निवेद्तिं देहमनोबचोभिः | 
सव्वोर्थसिद्धिं करु भे कृपालो निरन्तर ते स्मृतिरस्तु नित्या ॥८४ 


अर्थ-हे कृपालु, औगौरचन्द्र के चरण-कमल में तन-मन तथा वाणी से 
निवेदन की हुई हमारी इच्छित स्वार्थसिद्धि कीजिए कि आपकी स्मृति नित्य 
तथा निरन्तर बनी रहे । | 


कृपासिंधु Aiie चरन-अरविंद RRA 

तन-मन-वच सों किंयो, इहे है मेरो इच्छित ॥ 
we निरन्तर नित्य ध्यान तुव मन में विकसित। 
सिद्ध होये सव अरथ हमारे रहे कृपा नित॥ 


स्वतन्त्रस्य प्रभोरेव लीलामनुजविग्रहम्‌। 
धृत्वा लोकपरित्राणं कृतवान्‌ हरिनामभिः ॥६५॥ 


'अथे- हे प्रभो, श्राप स्वतन्त्र हैं ओर लोक की रक्षा के लिए लीला से 
मनुष्य शरीर धारण कर हरि नाम का प्रचार किया है | 


अभु स्वतन्त्र तुम पे लियो लीला हित नर रूप! 
जग-रक्षा को है कियो TAAI अनूप ॥ 


अनाथवन्धो करुणेकसिंधो संसारवंधात्‌ कुरु मां विमुक्त | 
भ्रमामि तीर्थान्‌ तवनामगानेरृ ष्टामहात्मान्‌ हरिदेव रूपान्‌ ।६६। 


अर्थे अनाथो के बन्धु दया के सागर मुझे सांसारिक बंधनों से मुक्त 
कीजिए | आपका नाम गान करते हुए तथा हरिदेव रूप महात्माओं का दर्शन 
करते हुए तीर्थो में भ्रमण करता रहूँ | 


> 


(२३२१) 


हे अनाथ फे बन्धु कृपा के एक ही सागर | 
भव बंधन सों करहु मुक्त मोहि दीन जानकर ॥ 
o QA रूप सब महामनों का करते दर्शन | 
य नाम-गान ठुव करत फिरत हों सबही तीथन ॥ 


यदुक्त यत्कृतं पूवं ALAT यन्मनोगतम्‌ । .. 
सवें क्षमस्व हे गोर त्वत स्मृतिः स्यात्‌ सदा मम ॥८७॥। 


अथ-मेने पहले जो कुछ कहा, किया सुना या विचारा उस सबको हे 
श्रीयोरचन्द्र क्षमा कीजिए और wa सदा हमें आपकी ही स्मृति बनी रहे । 


कह्यो, कियो, सोच्यो, Fal, अब लो जो कछु पाप | 
छुमहु गौर, स्मृति तव वते मिट सकल मन ताप ॥ 


लज्ञाम त्यक्तवा पदे याचे भक्ति मां प्रमलक्षणाम्‌ | 
देहि गोर कुपासिन्धो तद्विना नास्ति दुःखहा ॥८८॥ 


ER 


अथ--हे कृपासिन्यु श्रोगौर, लजा छोड़कर हम आपके चरण में प्रेम 
लक्षणा भक्ति माँगते हैं, हमें दीजिए, उसके बिना हमारा दुःख नष्ट न होगा | 
| k ` कृपासिंधु श्रीयोर छाँडि लाज गाँगहुँ मगति | 
॥ दुःख मिट सव मोर कृपा करहु निज दास युनि ॥ 
अनेक जन्म कृतमज्जनो$व्धो सिद्धि कुरुस्व प्रभु गौरचन्द्र | 
समुज्वलां ते पदपद्मसेवां करोमि नित्यं हरिकीतेनञ्च UE 
अरथे-श्रनेक जन्मों में किए हुए सिन्धु-स्नान की दे प्रभु गौरचंद्र सिद्धि 
दीजिए | आपके चरण-कमल की समुज्वज्ञा सेवा तथा नित्य हरि-कीतन मैं 
करता हूँ | न 
यहि फल दीजे गौर स्नान अनेकन जनम को | 
सेवो तव पद ओर करो" नित्य हरि नाम जप ॥ 





(३४) 


ब्रजेन्द्रनंदनाभिन्न॑ गौराङ्गस्वां निवंदये । 
कृपां कुरु द्यानाथ AACA करोम्यहम्‌ lool 


अर्थ--ब्रजेन्द्रनंदन भीकृष्ण से श्रमिन्न हे गोरांग आपसे निवेदन करता 
हूँ कि हे दयानाथ आप मेरे ऊपर दया कर, हम सेवा करग | 


करत निवेदन गोर सों, जो बजराजकिशोर | 
altel सब सेवा सदा करो दया मम ओर ॥ 


गीयते ये रतित्वेन चेतन्यशतकम मुदा | 
यः पठेत्‌ श्रयते नित्यं प्राप्तिस्यात्‌ श्रीशचीसुते ॥१०१।। 
अथ--इस चैतन्य शतक को जो प्रेम से पढ़ता हैं, सुनता हे उसे at 


गौरांग frat | > 


जे नित गावहिं Tle अरु gR शतक चेतन्य | 
ते पावहि निमंल शरण चरण छष्णचेतन्य ॥ 


सावभौम चायं कृत शतक पवित्र अनूप | 

ब्रजभूषन भाषा कियो श्ररथ समुझि एहि रूप ॥ 
तिनके आग्रह सों कियो पद्यवद्ध सब NTA | 
दास-दास श्रीगौर को ब्रजरतनहि समभाय || क 
देखि दोष बहुतेक छुमि है गुरुजन भक्तगन | 
करिह कृपा अनेक जानि दास भ्रीगौर को ॥ 
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» अद्वेताचाय अन्तध्योन । 
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श्री निवासाचाय, श्री नरोत्तम तथा श्रीश्यामा- 
नन्द्‌ बृज आगमन | न्‍ 

श्री इशान नागर प्रणीत “श्रीअद्ठत प्रकाश” 
मन्थ समाप्ति । 
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श्री चेतन्य भागवत “श्री चैतन्य मंगल” अंथ 
समाप्ति | 

श्री 'चेतन्य चरितामृत? ग्रंथ समाप्ति । 

» जीव गोस्वामी द्वारा श्री निवासाचाये के 
साथ गोस्वामी ग्रन्थों को वंग देश 
प्रचाराथे भेजना | | 

श्री रघुनाथदास अंदर्ध्यांन | 

» गोपालभट्ट अंदध्यौन | 

» महाराजा मानसिंह द्वारा श्री गोविंददेव जी 
का मन्दिर निमोण ( १४६६ ई० ) 

श्री जीव गोस्वामी अन्तध्योन | 


प्रयाग में श्री ऋष्ण-चेतन्य महाप्रभू 


श्री वृन्दावन की यात्रा के निमित्त श्री गौराङ्ग ने सं १५७२ के 
आश्विन मास में विजया दशमी के दिन श्री जगदीशपुरी से प्रस्थान 
किया । कार्तिक में श्री गौर काशी होते हुए प्रयाग पहुँचे | मधुर हरिनाम 
का aaa करते? वे त्रिवेणी पधारे और स्नान किया । संगम पर 
उन्होंने कुछ देर “हरे कृष्ण हरे कुष्ण” कहते नृत्य कीतन किया । जन 
समुदाय एक अपूर्ब सुन्दर परमज्योतिमंय नवीन सन्यासी को इस 
प्रकार नृत्य कीर्तन करते देख आकृष्ट हुई । ऐसा मधुर हरिनाम कीतन 
कभी किसी ने न देखा नं सुना था। भगवन्नाम का ऐसा ही विलक्षण 


x f 


( ४) 

प्रभाव होता है । जनता आपके साथ हो ली और धीरे-धीरे कीतन में 
योग देने लगी | कीतन करते भी गौर श्री माधव के मन्दिर की ओर 
चले | भीड़ बढ़ती ही गई | मन्दिर में श्री गौर ने aga देर तक कीतन 
किया। पुजारी लोगों ने आपका सम्मान क्रिया । माला प्रसादी 
दी और भित्ता कराया । इस प्रकार तीन दिन श्री गौर प्रयागराज सें 
रदे और समस्त प्रयाग को हरिनाम रूपो मंदाकिनी से छावित कर 
श्री वृन्दावन को चले गये | 


श्री वृन्दावन में दो मास रहकर श्री गौर कुरुक्षेत्र होते सोरों क्षेत्र 
आए । कुरु क्षेत्र में श्री भद्रकाली जी के मन्दिर के पास श्रीगौराङ्ग का 
मन्दिर है । वहाँ गंगा स्नान कर गंगा माग से श्री प्रयाग में मकर स्नान 
करने पधारे | प्रयाग में श्री गौर केवल दस दिन रहे। त्रिवेणी स्नान 
कर श्री माधव का दर्शन करते और आनन्द से नाम कोतन करते | 
कुम्भ के अवसर पर भारत के कोनेर से लोग आए थे। साधु सन्या- 
सियों का जमघट था। श्री गौर के शुद्ध काञ्चन वर्ण सुन्दर श्री सूति 
को देखकर सभी आकृष्ट हो जाते और नाम कीतन करने लगते | 
त्रिवेणी पर गंगा और यमुना की धारा प्रत्यक्ष में बहती हें परन्तु भक्ति 
रस की धारा श्री भरद्वाज जी ऐसे भक्तों के हृदय में बहती थी । वह 
कलिकाल के प्रभाव तथा दुष्टों के आक्रमण से मन्द पड़ गई थी, जिसको 
श्री गौर ने पुनः जीवन दान देकर प्रवाहित किया | 


श्री वल्लभकुल के आदि प्रवतक श्री श्री वल्लमाचायं जी जमुना 
उस पार अड़ल ग्राम में रहते थे । जब श्री गौराङ्ग का आगमन सुना तब 
सेंट करने आये | श्री गौर का अपूच प्रेम भाव देख और नाम कीतन 
सुनकर वे बड़े प्रभावित हुए और सपरिकर आपको निमन्त्रित किया | 
श्री गौर उनके साथ उनके स्थान पर गए। जमुना पार करते समय 
श्री गौर नौका पर कीतन करने लगे । श्री कृष्ण के वर्ण सदृश श्री 
यमुना के श्याम जल को देखकर प्रमावश में वे यमुना जी में कूद पड़े | 





(५) 


बड़े कष्ट से श्री वलभद्र भट्टाचाय्ये ने आपको निकाला । ओर पार 
पहुँचे, भिक्षा महण करने के बाद नाम कीतेन करने लगे | 
श्री रूप और सनातन दोनों भाई वंगाल के सम्राट हुसेन शाह के 
राजमन्त्री थे । भी गौर के भजन कीतन तथा उपदेश का इनपर बड़ा 
प्रभाव पड़ा । ये दोनो संसार से विरक्त हो गए | भी रूप घर छोड़ श्री 
वृन्दावन को चल पडे | प्रयाग में श्री गौर से भेट हुई | श्री रूप एक 
असाधारण पंडित, कवि ओर रसज्ञ थे। इनकी बड़ी इच्छा थी कि 
श्री गोर स्वयं अपने श्री मुख से कुछ शिक्षा दे। श्रो गोर इनकी इच्छा 
समझ गये ओर दस दिन तक जीवोद्धार काय के निमित्त श्री रूप को 
वेष्णव TH के सूक्ष्म तत्व की शिक्षा दो । कुटी पर अपार भीड़ रहती 
इस कारण दशाश्वमेध घाट पर एकान्त में शिक्षा देते थे । वंगभाषा में 
श्रीकृष्णदास कविराज रचित श्री चेतन्य चरिता-मृत में यह विषय 
वर्णित हे | जिसका अनुवाद यहाँ दिया जाता हे | 
' थोरे मह अवकहत हों, सुनहु ध्यान दै रूप | 
भक्ति शास्त्र-को तत्व सब, सुधा पयोधि अनूप ॥ 
चौरासी महँ अमत हैं, जीव अतिहि अज्ञान | 
तिनमह जड़ चेतन अहे, इनको रूप बखान || 
चेतन हूँ We जीव बहु, मानवसवते अल्प | 
तिनमह बौद्ध पुलिन्द बहु, वेद निष्ठ अतिस्वल्म II 
इन हू में ज्ञानी कोऊ, मुक्त अहे कोउ नेक | 
कोटि मुक्त नर में कोई, होत भक्त हरि एक Il 
यथा श्रीमद्भागवते-- 
' मुक्तानामपि सिद्वानां नारायण RAG: | 
सुदुर्लभः ग्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने ॥ 
झथ--दे महामुने, करोड़ों मुक्त सिद्धों में कोई एक प्रशान्तात्मा हरि 
मक्त होता है | i 


_ 


(६). 


बड़े माग सों कोउ जन, लइत भक्ति को बीज । 
रोपत सीचत प्रम सो, वढ़त तवै वह वीज ॥ 
लाम प्रतिष्ठा मोह सव, हिंसा हे अति घोर | 
इनसे राखे चतुर जन, फले ग्रेम चहुँ ओर ॥ 
वड़े भाग सो पाइ अत, प्रेम रूप फल चित्त | 
चारि. पदारथ तुच्छ है, याके आगे चित्त | 
शुद्ध भक्तिं ही सों करत, प्रम हृदय मह वास | 
त्यागिज्ञान अरु कमे कों, मजहु इष्ण सुखरास | 
सर्वोपाधि विनियुक्त, तत्परत्वेन निर्भलम | 
CHAT हर्षीक्रेश सेवनं मफ्तिरुच्यते ॥ | 
अर्थे--सव वासनाद्यो को छोड़कर विशुद्ध एकनिष्ठा युक्त सब इन्द्रियों से 
भी कृष्ण के भजन को भक्ति कहते हैं | 
कृष्ण भक्ति है अम॒त सम, मेद पाँच परधान | 
` शांत दास्य अरु सख्य हे, वत्सल, मधुर ग्रमान | 
मधुर माहि सव रस He, Gale जन मन लाय | 
तन अर्पण करि कृष्ण कहँ, भजहि भक्त चितलाय ॥ 
मनन करहु रस शास्त्र कों, जाहु अवे उज धाम | 
' कृष्ण झपा तें जानिही, ह ही पूरन काम ॥ 
इस प्रकार शिक्षा देकर श्री गौर ने कहा, “भक्ति रस का दिग्दर्शन 
हमने तुमको कराया । तुम बृन्दावन जाकर इसका विस्तार कर भक्ति 
शास्त्र की रचना करो, तथा लुप्त तीर्थो का उद्धार करो | श्री कृष्ण की 
कृपा से तुम सफल मनोरथ होगे ।” इस प्रकार प्रयाग को हरिनाम 
रूपी सुधा से झावित कर श्रो गौर काशी को चले गए | 


या द) ` 
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